है मधुर शंकित बेड नंबर बंसत फिफ्टी नाइन पर जादूगर जादू तेरा जान की पाली कर का 1
शरीर का 1 रूप ऐसा है की बड़े बड़े जीवन तमलात्मापरहंसभी देख देही मूर्छित हो जाते
है ये रोल से इतना रस है पूरे शरीर की कौन है तेरा जादू को जांच ले ले होने से
जादूगर रो रो के जानकारी परमहंस जानकारी परमहंश ये जो बड़ी बड़ी पावर है उनको भी
नहीं छोड़ा सब को लूट लिया तूने मुंडेलसेपरीकरमि हरि हर से ने सदा से भगवान के कर
अभिन ब्रह्मा कर वगैरह सब वाले श्याम सुन्दर के काउंटर के बाद सब मार्च का रस लेकर
भूले घर अम्मा भगवान शंकर की हलादिनी रमा बिल्लू की हिला दिली सक्ती सरस्वती
ब्रह्मा जी हिला दिली सकती तीनों गवर्नर की श्रीमती है देवि दिवानी हो गयी रमा
समेत रमा पर सब का पति बंद हो गया श्यामसुंदर को देखते ही सब दिवानी हो गयी ने
होने दूसरे लड़के हैं 4 भाई हैं तरक तरंगन, सनातन, सरत, कुमार ये पैदा होते ही
परमहंस है इनको माया हे भगवान श्री होता जा हो जाते हैं ज्ञानी लोग उनको बड़ा
अहंकार होता है मेरे ऊपर किसी का असर नहीं हो सकता माया हो काल हो कर्ण गुल हो ये
सब बड़ी बड़ी पॉवर है पर ही है जैसा उन लोगों पर भाग जाते है दूर जाने नहीं आता ऐसा
ब्रहमानंद मिलता है लेकिन सब भगवान सामने माया था पर भी बरस्या भारत को मिला 1
परम्भरंधने देखा श्री कृष्ण 3 साल नंगे कमर पर हाथ रख कर खड़े ऐसे शिच्छा देखा
परमबंधओदवऔरपिलला के बोला इधर से मत जाना बड़ा भयानक झेंजलनराखता है क्या बोली चल
गई क्या हुआ अरे नहीं 1 दंगा बालक खड़ा है ते ही मुझ पर के मन को खींच लिया
तुम्हारा क्या हाल होगा ये दोबोदबोलोलूते है उने मोबाइल जनक परमधन इसका को डिग्री
मिली से विले अर्थात देश को है लेकिन वो देखता नहीं है आ से परम विदे आग में जल
रहा है पता नहीं चला नंगी स्त्रियों पर हाथ पड़ा है पता नहीं चल रहा है उसको ऐसे
परम राम को देखा गए मूरत मधुर मनोहर देवी भय बिले पिटे हो गया गायब हो गया जन
भगवान के परिकर होते है परिकर जो होते है वो, कार गुरु अधिकत होते ब्रह्मा बिश्टु
रंग, कर सब उनसे नीचे ऐसी ब्रज गोपियाँ जर भूल जा ते ब्रह्मा तथा तुमेरा वे गोपिया
जिन्हें कोई भी भी सरकार काम देवी हार गया उनसे बहरा उसको मिले थोड़ा सुन उन से परे
कर दुखने महाराज जो भागवत के बत्ता माने जाते है आपको ताने के पेट में यानिपिंगला
के पेट में 12 साल तक पड़े रहे बाहर नहीं ले सके पिता देश व्यास से पूछा हरवे क्यूँ
नहीं ते तो शुकदेव ने ऐसा करारा जवाब दिया हो क्या जी में 84 लाख शरीर तो क्या बता
तुम सूझते हो तुम क्या बताऊँ मैं कौन हूँ अच्छा बाबा ठीक है तुम जो भी रोज की लाता
हो जो बाहर निकलते ही या तो हमको पहले वरदान मिल जाए हरवान बिना माया लगे अवस्था
में रहेंगे बाहर उसको वरदान दिया गया यानि गर्भमे मुक्त हो गए जब बाहर निकले तो
भैया क्या हुआ आपने सुना होगा ये 3 प्रकार के महापुरुष होते है सबसे ऊचे जैसे
पजुोतियादोलोगसे जो, विद्या, कला ये परिकर कहा इनका दर्जा सबसे उलटा जिनसे नीचे
होते है कोपी पढ़ कर कहलाते हैं तो जीव होते हैं ये सब तो भगवान के स्वरूप इनसे
नीचे जीव होते हैं लेकिन वो सिर्फ होते है अर्थात सदा से माया मूत रहे हैं तभी को
माया लगी ही रहे देवी भगवान के वो पी गए और नंबर 3 वो है जिसे आप लोग कोई प्राप्त
कर ले और वो लोग ये सागर महापुर अर्थात 1 दिन प्राप्त किया इसके पहले माया पतने
तुनी और परिकर तूने किसी को नहीं छोड़ा बड़े बड़े कल अब आया न दाल सारे का विजय करने
वाला हु विजय काम देव बड़े बड़े पृषलासुनकपराधर वगैरा सृष्टि करने की शक्ति रखने
वाले तपस्तियों के भी सब को घर में कर देता है वो काम कई लोग कहते है भगवत प्राप्त
महापुरुष को छोड़ कर वो किसी को नहीं छोड़ा कोई भी जीत सकता सकती ओ पी श्याम सुन्दर
को देखते ही मु हो गया बेचारा उने न-द-न अब जगत गुरू लोग आयें आज जगत गुरु ब्रह्मा
वहाँ से लेकर के वर्तमान कलियुग के जगत गुरु लोग पार राम, ुजाचारबललवाचार वगैरह
डुपड़ेबड़ेरोतरी हुए है इन गिने हुए है इनको भी नहीं छोड़ा और जगत में 1 आज शंकराचार्
निराकार ब्रह्म से बड़ा हंकार था मैं रह मैं ब्रह्म हो भी गए ओपी श्याम सुन्दर
माधुरी में मोहित हो गए आप लोग जो प्रार्थना करते हैं यमुना ये ने बनाया है श्री
कृष्ण ने श्रंगार का वर्णन किया पूरा पूरा ने कृपा बचा का जल से और जो तुम्हारे बन
गए गोला उन्ही को का कमाल और ऊपर नहीं डाल ली हम लोग कितने सारे बैठे हैं चैलेंज
करते है हिम्मत नहीं है मेरे ऐसे अन्दर बैठे हैं सर स्याह है कि हम जो बोल रहे है
सुन भी रहे होंगे लेकिन यहाँ जादू चलता है जो उनके बन गए बस उन्हीं के ऊपर चलता है
साधारण किसी के चरचा करे ऐसा नहीं है की भक्त के घर ते हो ऐसा इलजाम क्यों लगाते
हो अरे जो हजार गाली दिए उनको उनका भी घर होता है बड़े बड़े राक्षस
चुपालमगैरदेरेवाला सौ गाली पूरी हो गए या फिर काट दिया चुझपालहँसा अरे क्या हो
किसी को मरेंगे वो को भी गोल मिलेगा वो जो वस्तु है उसका खंड से बड़े बड़े पतों का
क्या होगा बेतिया का दिल उद्धार किया है उसको भी नहीं छोड़ा नहीं जो दीन बन जाता है
साधन ही रियलाइज करता है अपने आपको कार छोड़ देता है साफ़ को अनंत जन्मो का पाप अनंत
जन्मों का पूर्ण 3 गुण 3 कर्म 5 के पंच को करता खाली गोली और लूट करते कोई प्रसाद
में आके युकता है ये भागता नहीं लूट के उसी घर में आपन जमा कर बैठ जाता है lisa को
को ठीक है तो उच्च के जो थे उनको मिलूंगा 2 का वार दयाल कम भाव के सर में गई
मोतिया उनको अपना दे दिया ये संसार धारा इतनी कमाई अब हमारी रात के होने से काम
युक्त परे लुक्का देखो काम युक्त परे खाली काम युक्त हो रही हो से नरक भेज देते है
प्रेम करता हूँ मित्र से भावना से उसको बोल देते है संसार भर ली उसको देंगे वो, हर
हाल साधना करते ब्रह्मा का पद चाहता है सौ जन्म तक धरना, श्रम, धर्म, का तन परसेंट
ही पालन करे तो वो ब्रह्मा बनता है यह ब्रह्मा 2 प्रकार के बनते हैं 1 इस कक्षा से
कोई मिल गया तो ब्रह्मा बन जाता है न मिला तो भगवान स्वयं ब्रह्मा बन जाती है उसे
गुना होता कोई भी कामना करके भगवान श्री नन्द प्रेम कर ले अधिमानी पाने के लिए कर
दे ब्रह्मा जी किसी पाने के लिए कर दे संसार का राज न कर दे इससे कोई भी काम न हो
रही होने का तूने खुली लेtoc 1 बात सुन कुछ नए लोग न होंगे कुछ समझते पुन कर्म
अच्छा होता है पुन भी पाप है और बाप को है दोनो सात्विक कर्म करो को पुन ने राज
करो ये सब बात है क्यूँकी जी 84 घुमाता है पुरी कर करोगे स्वर्ग 4 दिन स्वर्ग में
रहे उसके बाद फिर संसार में आकर कुत्ते बिल्ली में क्या लाभ हुआ जैसे हमारे संसार
में कोई या मिनिस्टर है प्राय मिनिस्टर है और कल अंतिम पार्टी हाल के अपने घर में
बैठ के ऐसे ही पर है पर तो भी खतरनाक भी खतरनाक 2 भी रहेगा 84 लाख में घूमना पड़ेगा
और तुम ने दोनों को चुरा लिया ये वे संसार में आने और क्या 1 प्रकार के शरीर होते
हैं कारण शरीर शरीर फूल शरीर किसी का बंधन है तीनों शरीर समाप्त हो जाती है 3
प्रकार के कर्म होते हैं दक्षित प्रारंभ क्रियमाण ओ पी समाप्त करने से है 3 प्रकार
के गुण होते है सबसे रजोगुण ओ पी समाप्त करने से है 5 प्रकार के लेट होते है राजे
अभिनव अविद्या असिता वो भी समाप्त कर देते है 5 प्रकार के होते है अनम वगैरह को भी
समाप्त कर देते है और हमारी दरियों के विषय है संसार में आनंद ले रहे है गुर्दा
वगैरह के यह भी समाप्त कर देते हैं और इस प्रकार के साथ होते हैं जैसे ओ पी सनान
करने से 2 प्रकार का दंड होता है राग और ओ पी सना करने से और 1 बात और अंत में
कहता है ओपी में बताऊंगा हाँ घूमने दी बुर से जाना होर ने से पंच के भूले जान ने
से पंच जान द्रजदलनसेदमाभू बड़े विभोर हो रहे हैं ठाकुर जी की मैं कितना प्रख्यात
को दे रहा हूँ रुपालूकैताहा जिन जिन को तुम ने लूटा उन्होने तुमको भी लूट छोड़ नहीं
तुमको जरा भी देर न जाएगी में क्या क्या नहीं किया भक्तों के अंदर में रह कर के तो
बराबर होगे उनको लूंगा को लूंगा तुम को लूटने पर क्या मिला गन्दी गन्दी चीज गन्दा
शरीर गन्दा गर्म गन्दा गर्म गन्दा बाप तुमने ये सब और दित्या बड़ी बड़ी जो प्रिसिपल
है वो सब लाख ऐसी कौन रहा ने सबसे बड़ा लूटने वाला और हुआ तूने लूटे जा ऐसा है
जितने भय है उनका सामान लूटा पाप कूल वगैरह जो समाज बिना सब से उनके पास के पास
नहीं था उनके पास कोई ताना लेता गन्दा ही नहीं तो वहाँ के किताब नहीं गयी खाली
पूरी लता से लूटा गई तूने दूसरे सा बोल राधा से रात तुमने यो दे देखो कर नगर
बालूरबदेददेको कर रे बलूर
